


“६ 


हि 2520 विकार ५ ४ । ! 0 $ । ; पु 
2 को ७0 9 छ छो 6 छ छा हू 7 स्टू सार तपकनयप 
पट ह 2] 3766. 724 ४ ; 55 8 कक ७ ६) ॥ ६3 | डे] ६0 | ॥ । ! ॥ (8), ॥|[ । (हि 3 ऐ हे 

हि न्न्च्छ्‌ | घु 5 * 44०8०००-८ ब्यें: 3. र हे 20:०-८४३)...3०८६ धर > * 









03 ४4 






मिड 
दर ] हम 
डा ४ को ब- ब्न्‍ज 
। 
पथ + 
/: 4म्थ 
ह ् 
कर जा 
हि कप ; 
ष। 
श्पु 5 शक, 
हि £“_* फ- ४ 
| (हि) 
ट्र् 
! | । 
५ 
#' लक ं 
ब््क् 
॥ और मे 7 
हे 
का & 
+ 


५. 


व द्र्फ 


आय पहना ८८5 /£, 
नबी 7 के: 8 कक क ॥क; 

ध््फ रे भ, कम ५, | ००9. 4 ल्च्द्क् -जत्त हल 
96969 60768 को 
हि । 2 नजर (8 ३ 9 (227 ॥१ 097 दर 5, | ) 

परी नदी तकनकोप क ४४4...8.७५००५५० ४.७.) 
न्‍्क यु ] न्‍ न 
१३५४ ३ रेप: ते हे हे ई ४ कह ५ ३ वे ऐ ई १) ।) 2 ।३ ३ (४ 


मपकटान पर पक्ष 
कि 
की ] है. 3७ ४ 









वंगदेशोद्वव प्राचीन कविकुलरत्न भत्तश्रेष्ठ 
महामना परिडत क्वत्तिवास प्रणीत 


ये 


अकाहाप्रसभ [सह ( सबजज, छूखनऊ ) कत्तक ' 
नानाग्रन्थसकाछृत व टिप्पणी समोन्वित 
22 भाषानुवादत | 


बालकाण्ड 
प्रथम मम्करए| 


णणएए-+>+-+---- 


पाए्डित गमरल् वाजपेयी 
जभटर व सापायटर व्‌ पाब्लगर के प्रबन्ध स 
उम्वनऊ स्टॉस प्रिटिज्ञ प्रेस छखनऊ | ऋपा 


सन्‌ १६१६ हू० 
मृत्य ३। की डाकब्यय |&) 
0 | ॥१४!08 686/-ए €ते 
वह पुस्तक अथवा इसका कोई अंश इस यन्आालय का ग्राज्षा 
'बना किसी के मुद्रांकन करने को अधिकार नहीं है 


डे 
फ् 


कि ४३ ३, 


जि 72 सते शक 40 ४२५ 7८ 
रब 
क़् 


कषणज जा 
ज्ँ शक 
(४ 
कर 
2 «के ख्छ कस, ८ 7५. ३ 
भी | - है 
/ ५ 2 
है हे का 
4 हर कट 
है न्फ्ाऊ. डी हट 
त ६ कप पे हि 
[ 
है 


परे 30 ३६ )४ ३7 


मना लक 
ञ हज. 
उठ 








६६ ९१६३३) ६३ ६%६६ है।( 









हे 
हक हि 


"3४ :2463 











3 ॥0॥॥)5।॥११३॥ ३ छा 8589४ प्र “ 


